दास्तान-ऐ-एकेटीयू (09850897-/९-७।॥(१७) - 7॥५0॥ ४५ ॥.6५ - (93395(93॥7-/€९-/।(70) - ॥#प५0 ४५ ।.€5 


मैंने वर्ष 207 में मथुरा के किसी महाविद्यालय द्वारा डॉ ऐ पी जे अब्दुल कलाम 
प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से कोई कोर्स किया था। अक्टूबर या नवंबर 
2047 तक #((७ लखनऊ ने मेरे स्थायी निवास के पते पर भारतीय डाक द्वारा एक वर्ष 
की अंकतालिका और डिग्री मुझे उपलब्ध करवा दी थी। अगस्त या सितम्बर 20॥7 में 
पहले अंकतालिका घर आई थी। अंकतालिका में विषयों के नाम की जगह प्रिंटिंग भी 
थोड़ी ख़राब थी। अंकतालिका पर पीछे शैक्षणिक संस्थान के डायरेक्टर 
के ४७0 और ५०४| का एक ब्लॉक दिया हुआ था। मैं अबोध युवक, छल और कपट से 
टूर, बस इतना ही मेरे मस्तिष्क में आया कि यदि ये 90 और 5९४| लगवानी अनिवार्य 
होती तो विश्वविद्यालय इस अंकतालिका को महाविद्यालय भेजता ना कि सीधा विद्यार्थी 
को। और इतना सोचकर मैंने उस अंकतालिका को |॥॥॥॥॥४४९ करवा लिया। फिर आई 
डिग्री उस पर भी ठीक वही ब्लॉक 550 और 5९४।| का। अब ये बात गंभीरता से लेने 
वाली थी। मैंने सहपाठियों से पूछा बोले अंकतालिका मिलने पर हमें भी यही विचार आया 
था पर डिग्री आने के बाद दोनों पर एक ही चीज़ देखकर हमने दोनों ही महाविद्यालय से 
अटेस्ट करवा लिए। अब मैं पहुँचा उसी |।॥॥79/0०॥ वाले के। वो बोले ये अब संभव नहीं 
क्योंकि ये ॥१४० ।०॥४॥०४०॥ कर दी थी उन्होंने। खैर, मैं दूसरे वर्ष की अंकतालिका के 
आने का इंतज़ार करने लगा। 


दूसरे वर्ष की अंकतालिका का लखनऊ से आगरा तक का सफर कुछ ऐसा हो गया जैसे 
लखनऊ से आगरा नहीं, मंगल ग्रह से आगरा आनी हो। 207 से आ चुका था दिसम्बर 
2049, पर दूसरे वर्ष की अंकतालिका का कोई आता पता नहीं। 


मैंने ०१/दिसम्बर/2049 को दूसरी अंकतालिका का पूछते हुए परीक्षा नियंत्रक, डॉ ऐ 
पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को लिखा। साथ ही 
उन्हें ॥३/५ |॥॥9/0०॥ वाले प्रकरण से भी अवगत करवाया और उसका विकल्प पूछा। 


परीक्षा नियंत्रक, डॉ ऐ पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उत्तर 
दिया गया कि विश्वविद्यालय से संपर्क करके मैं अपनी द्वितीय वर्ष की अंकतालिका 
ले सकता हूँ। 


अतः मैंने 05/दिसम्बर/2049 को पूरा प्रकरण उप कुलसचिव , डॉ ऐ पी जे अब्दुल 
कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को लिखा। जिस पर उन्होंने उत्तर दिया १४ 
50 एञाध [० ए०पा तातव (ताठणा९०त56९ ६ ४0पा' ॥स्‍976#6९९(४ ॥95 7९श॥] 
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वांडछऊ्नांटा९व #07 पा प्रांएट'डाए एंव छ5%गतला ० वरतांत्रा व, 76प ट्वा 
बा50 एउट6 एर०ठपा वांछफ्रगपता 7५ एछाफ्गता षिपा07९/ 30324227360॥५" 


बड़ी ख़ुशी हुई कि चलो उत्तर प्रदेश में कोई तो विश्वविद्यालय है जो विद्यार्थियों के हित में 
सोचता है क्‍योंकि 087७0, आगरा के कई बुरे अनुभव पहले से थे सोचा 
चलो »।(७, लखनऊ तो विद्यार्थी हित में सोचती है। 


मैंने उपलब्ध करवाए सन्दर्भ संख्या को भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट पर 
ट्रैक किया तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। ये पोस्ट तो लखनऊ से ७॥४॥७०० 
।+0 जा रही थी। जिसे भारतीय डाक की साइट पर किसी चिकाम्बरपुर 50 में डिलीवरी 
कन्फर्म्ड दिखाया गया था। मैंने ७॥(0॥ के समस्त अधिकारियों से इस बारें में पूछा पर 
किसी ने मेरे मेल पर उत्तर तक नहीं दिया। मैं समझ गया कि वक़्त निकालने को ये सब 
इरादतन किया गया था। 


दिनांक 07/जनवरी/2020 को पुनः उप कुलसचिव , डॉ ऐ पी जे अब्दुल कलाम 
प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को लिखा जिसमें 05 030०0॥. िधा06/ 
॥024227360॥॥५ पर भी पूछा। पर बिना डिस्पैच नंबर पर कुछ बोले उनकी डेस्क से 
लिख दिया गया कि महाविद्यालय से |३0८ लेकर विश्वविद्यालय आकर अंकतालिका 
ले जाओ। 


ये सब पढ़कर मुझे बड़ा खेद हुआ कि खानापूर्ति की सभी सीमाएं लाँघ दी गई हैं और 
मैंने प्रत्युत्तर में उन्हें पूछा कि इस सब खानापूर्ति के लिए विद्यार्थी लाखों रुपये 
फूककर »५।(७ से पढाई करता है? 


इसके बाद दिनांक 29 जनवरी 2020 को दोपहर 03:32 पर जितेंद्र नाम के किसी 
व्यक्ति का कॉल आया। वो बोले आप #(/७ लखनऊ आकर दोनों वर्ष की 
अंकतालिकाएं ले जाओ। मैंने उन्हें बताया मुझे आने में कोई परेशानी नहीं होती अगर मैं 
फ्री होता; और फिर ये तो मैं आगरा का निवासी हूँ तो आपने ये बोल भी दिया अगर मैं 
मुंबई या बैंगलोर का स्थायी निवासी होता तब भी क्या आप यही कहते; तो वह बोले नहीं 
फिर तो मैं आपको स्पीड पोस्ट से उपलब्ध करवा देता मैंने कहा तो अभी करवा 
दीजिये। बोले ठीक है फिर अचानक से फ़ोन काट दिया। मैंने उसी कार्यालयी दूरभाष 
नंबर पर फ़ोन किया लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। आधा घण्टा बाद कॉल जब उसी 
नंबर पर लगा तो वो बोले »।॥(0७ से बात कर रहे हैं पर जितेंद्र नाम के शख्स हमारे 
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विभाग में नहीं है किसी और विभाग में होंगे सबके नंबर एक ही है और इण्टरकॉम पर 
चलता है नंबर इसलिए आपको विभाग बताना पड़ेगा बोलकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। 


मैं एक बार फिर उस जितेंद्र नाम के व्यक्ति पर भरोसा करके बैठ गया कि स्पीड पोस्ट 
से शायद वो अंकतालिका भज देंगे। 


40/फरवरी/2020 तक अंकतालिकाओं के उपलब्ध न होने पर मैंने पुन उप 
कुलसचिव , डॉ ऐ पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को 
लिखा जिसमें पूछा कि कोई माननीय जितेंद्र जी से बात हुई थी और उन्होंने स्पीड पोस्ट 
से अंकतालिकाएं उपलब्ध करवाने को बोला था लेकिन उसका भी कोई अता पता नहीं। 
उनकी डेस्क सेपुनः लिख दिया गया कि महाविद्यालय से।४०८ लेकर 
विश्वविद्यालय आकर अंकतालिका ले जाओ। 


फिर मैंने तहज़ीब से बा-अदब जो लिखा उन्हें कि विद्यार्थियों के भविष्य से 
झूठ बोलकर खेलना सर्वथा अनुचित है। 


49/मार्च/2020 को दोपहर तक़रीबन 03:42 पर पुनः #/(0७ से उन्ही जितेंद्र का 
कॉल आया, बोले आप आए नहीं? मैंने कहा मैं क्यों आता जब आपने मुझे स्पीड पोस्ट से 
उपलब्ध करवाने को बोल दिया था। बोले अच्छा मैं आज या अगर सोमवार को खुलेगा 
तो ॥॥०//.5।॥९९७(५ डिस्पैच करवाता हूँ | 


22/मार्च/2020 को जनता कर्फ्पू लग गया था और 23मार्च/2020 से 
सम्पूर्ण ॥0006<(0५॥ 


27/मई/2020 को एक मोबाइल नंबर से दोपहर 42:46 तक़रीबन एक कॉल आया। 
बात करने वाले शख्स ने खुद को #॥00 का जितेन्द्र बताया और पूछा क्‍या मुझे मेरी 
अंकतालिकाएं मिल गई। मैंने कहा नहीं। बोले मैंने तो तब ही मार्च में डिस्पैच कर दी 
थी और वो अब ट्रैक भी नहीं हो रही। रुको मैं पूँछवाता हूँ नीचे पोस्ट ऑफिस में। 
फिर दोपहर 42:24 पर उसी नंबर से पुनः कॉल आया बोले पोस्ट ऑफिस वालों का 
कहना है उन्होंने तो तब ही पोस्ट भेज दी थी पर आगरा ॥न०0 ने उसे आपको डिलीवर 
न करके वहाँ से ॥८४७७॥ मार दिया है। बोले हो सकता है आगरा रेड जोन में होने के 
कारण ऐसा किया हो। मैंने कहा दो दिन पहले तो डाकिया अंकल एक पोस्ट देकर गए हैं 
मुझे जो उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भेजी गई थी और वो भी स्पीड पोस्ट से ही आई 
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थी। इसको सुनकर बोले तुम परेशान मत हो, अगर यहाँ वापस आती है तो मैं दुबारा 
पोस्ट करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद। 


27/मई/2020 को शाम को एक भारतीय डाक की सन्दर्भ संख्या को लिख कर 
भेजा। वो नंबर भी ट्रैकिंग से बाहर था। 29/मई/2020 तक ट्रैक न होने की दशा 
में मेंने भारतीय डाक से उस सन्दर्भ संख्या के ट्रैक न होने के कारण के साथ ये पूछा कि 
मार्च 2020 में मेरी पोस्ट आगरा से लखनऊ वापस ॥९(५४॥ क्यों की उसका कारण 
बताइये। 


29/मई/2020 को भारतीय डाक के ८/"४७ लखनऊ कार्यालय से श्री अनुज 
कुमार सिंह जी का मुझे दोपहर 42:29 पर कॉल आया। बोले न तो ऐसे कोई 
पोस्ट ॥९४५॥॥ की जाती है और जो आपने स्पीड पोस्ट की सन्दर्भ संख्या बताई है उस पर 
कोई आर्टिकल अभी बुक ही नहीं हुआ है। फिर बोले यहाँ ४0४ से स्पीड पोस्ट की सन्दर्भ 
संख्या शुरू होती है न कि ॥» से। ॥७ हम केवल ७५॥८ ०/४९७५ वालों को ही उपलब्ध 
कठवाते हैं। मैंने कहा विश्वविद्यालय है ७५॥८ में ही करते होंगे। वो बोले ऐसे नहीं पहले 
आप उन्ही से ५॥७ माँगो पोस्ट करने की वो मुझे भेजो फिर बताऊंगा आपको कि क्‍या 
कहानी है। मैंने कहा ठीक है। 


मैंने जितेंद्र जी को कॉल लगाया और वो स्लिप भेजने को बोला। वो बोले भेजता हूँ। 0 
मिनट बाद उन्होंने एक नाम पता लिखे ०/५८।०७० पर लगी स्पीड पोस्ट की स्लिप भेजी 
जो आज्ञानुसार मैंने ८2४० लखनऊ कार्यालय के श्री अनुज कुमार सिंह जी को फॉँरवर्ड 
कर दी। अनुज जी ने उस पर पड़े जितेंद्र जी के नंबर पर ही कॉल कर दिया। 


फिर अनुज जी का कॉल मेरे पास आया बोले वो बेवकूफ़ बना रहा था। झूठ 
बोल रहा था। उसने न तो मार्च में कोई पोस्ट भेजी है और जो सन्दर्भ संख्या 
दो दिन पहले की आपने साँझा की है उस पर वो आज पोस्ट करने का बोल 
रहा है। उस सन्दर्भ संख्या पर भी अब तक पोस्ट नहीं किया गया है, देखो 
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अगर इस बार ये सच बोल रहा है तो चार से पाँच दिन में आपको आपकी 
मार्कशीट्स मिल जाएंगी। मैंने कहा धन्यवाद। 


अनुज जी से बात हो जाने के तुरंत बाद ही जितेंद्र जी का कॉल आ गया बोले 
आपके ८०४० लखनऊ से कॉल आया था किसी का, उनसे बात हो गई मेरी। मैंने कहाँ 
हाँ मेरी भी हो गई। फिर मैंने मज़े लेने के लिए जितेंद्र जी को बोला वो मार्च वाला 
रिफरेन्स नंबर मांग रहे थे अनुज जी,वो बोले सन्दर्भ संख्या भेजो मार्च वाली 
आगरा |१0 की क्लास लगानी है उन्हें। बोले मिलते ही भेज दूंगा। 


04/जून/2020 को मुझे दोनों अंकतालिकाएं मिल गई। उन अंकतालिकाओं पर 
प्रिंट करने की तारीख़ 28/मई/2020 थी और उसे डिस्पैच 29/मई/2020 को 
दोपहर 02:26 पर किया गया था। और मैं ये सोचकर हैरान था कि जिस रिफरेन्स 
नंबर पर 29 मई को ॥(९४॥ 9००७८ किया गया वो बिना ७०००४७ के दो दिन पहले 
ही कैसे पोस्ट ऑफिस से बाहर जितेंद्र जी के पास चला गया और ठीक उसी 
सन्दर्भ संख्या पर पोस्ट ऑफिस ने आर्टिकल ७००८ भी किया जो दो दिन पहले 
जितेंद्र जी ने मुझसे साँझा किया था। और यदि यह मान लिया जाए कि 27 मई 
2020 को पोस्ट ऑफिस के सुपुर्द जितेंद्र जी ने अगर वो पोस्ट कर दिया था तो 
मार्कशीट्स पर 97009 की 4०४९० 28/मई/2020 कैसे थी? 


मतलब सीधा था कि सम्बंधित पोस्ट ऑफिस जहाँ से ६८७ 4/४८९5 
वबाछएफ्गशा करता है अगांतिऊ॒पावबा &९ा5डंठा 50 वहाँ के कर्मचारी इस 
सब में शामिल होते हैं। अगर मामले को तूल न मिलती तो वास्तविकता में 
अंकतालिकाएं कभी डिस्पैच ही न होती। 


दिनांक 02/जून/2020 को ८०४४७ करने के लिए जितेन्द्र जी का कॉल आया। मैंने 
पुनः मार्च वाले सन्दर्भ संख्या का पूछा कि भारतीय डाक को दोषियों विरुद्ध 
कार्यवाही करनी है अतः वो मांग रहे हैं। बोले वो सन्दर्भ संख्या तो फट 
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गई। #८६४०॥५ उसी पोस्ट का लिफ़ाफ़ा फाड़ कर ही तो दुबारा मार्कशीट तुम्हे 
भेजी। तो लिफाफा फाड़ने में सन्दर्भ संख्या फट गई। 


मैंने कहा पर इन अंकतालिकाओं पर तो प्रिंट करने की तारीख़ 28/मई/2020 
है, इतना सुनते ही वो अचानक सकपका गए और बोले हाँ दुबारा अपने हाथों से 
तुम्हे प्रिंट करके भेजी है मार्कशीट। पर पहले बोले की मार्च में जो पोस्ट भेजी थी 
उसका लिफ़ाफ़ा फाड़ कर पोस्ट की है मार्कशीट। 


मुझे समझ आ गया कि ८/५४6 लखनऊ के श्री अनुज जी सच कह रहे थे कि ये 
जितेन्द्र झूठ बोलकर बेवक़ूफ़ बना रहा है। हालाँकि ये भी इस सब में साफ़ हुआ 
कि बिना आर्टिकल बुकिंग के सन्दर्भ संख्या सांझा करके भारतीय डाक की 
संपत्ति और छवि ख़राब करवाने में ॥॥69फप/०॥ &श0॥5४४०॥ 50 का हाथ भी है। 
कहाँ तो बोले मार्च वाला लिफाफा जो आगरा से ॥९४पघा० कर दिया गया था उसे 
फाड़ कर मार्कशीट्स डिस्पैच की और अचानक से ये बोल दिया कि दुबारा से मैंने 
अपने हाथों से प्रिंट करके भेजी है। मार्च वाले सन्दर्भ संख्या का आज भी पता 
नहीं। इस सब झूठ में जितेन्द्र जी ने भारतीय डाक की छवि धूमिल करवा दी। 


पर ये सच है कि यदि मामला तूल न पकड़ता और भारतीय डाक का ७॥(0 हेल्प डेस्क 
के जितेन्द्र जी पर दबाव न आता तो पिछली बार की तरह ही न तो मार्कशीट्स मुझे 
मिलनी थी और मामला भी बंद करवा चुके होते। 


इस सब में ८९४6 लखनऊ के श्री अनुज कुमार सिंह जी का मैं बहुत आभार 
व्यक्त करता हूँ यदि वो और ८/५७ साहब न होते तो ये झूठों का पुलिन्दा कभी 
खुलता ही नहीं और मुझे मेरी अंकतालिकाएं कभी मिलती ही नहीं। 
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(दिनांक ॥ 0/जून/2020 को [795://9प00/वफ्र्रा(599८९73.0005590.८077/ 
ब्लॉग पर सम्पादित। इस प्रकरण में घटित प्रत्येक घटना के सापेक्ष साक्ष्य उपलब्ध हैं।) 


लेखक 
मयंक सकक्‍सैना 'हनी' 
पुरानी विजय नगर कॉलोनी, 


आगरा, उत्तर प्रदेश 
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